रू ॥।ता जज ॥॥॥ 
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धागों की सात रीलें 


एंजेला शेल्फ मेडेयरिस, चित्र: डेनियल मिनटर 


॥॥ 
' 
जज 
॥ 


> बी ग+- 


॥-“॥॥| 


यह कहानी क्वान्ज़ा के लिए लिखी गई थी. क्वान्ज़ा अफ्रीकी मूल के 
निवासियों का एक सांस्कृतिक उत्सव है जिसका आरंभ अमरीका में हुआ था 
और अब जिसे सारे संसार में मनाया जाता है. एक कालेज के प्रोफेसर डाक्टर 
मौलाना करेनगा ने 966 में इस उत्सव की कल्पना की थी. क्वान्ज़ा स्वेहली 
भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है, “पहले फल”. अफ्रीका में फसल कटाई की 
जो प्राचीन प्रथायें और उत्सव थे उनके आधार पर उन्होंने इस त्यौहार की 
रूपरेखा बनाई थी. उन्हें लगा था कि अमरीका में बसे अफ्रीकी मूल के लोगों 
को एक ऐसे उत्सव की ज़रुरत थी जो उन लोगों को मन में अपने गौरवशाली 
अतीत के प्रति गर्व की भावना उत्पन्न कर सके और वह उज्ज्वल भविष्य के 
लिए योजना बना सकें. 


क्वान्ज़ा का उत्सव 26 दिसम्बर से पहली जनवरी तक मनाया जाता है. 
यह कोई धार्मिक त्यौहार नहीं है और न ही किसी वीर योद्धा के सम्मान में 
इसे मनाया जाता है. यह ऐसा समय है जब अफ्रीकी मूल के लोग इकट्ठे होते 
हैं और अपने पूर्वजों की विरासत और परंपराओं का स्मरण और सम्मान करते 
हैं. उत्सव के समय लोग मिल जुल कर काम करने का और अपने समाज को 
बेहतर बनाने का प्रण लेते हैं. 


डाक्टर करेन्गा ने क्वान्ज़ा के लिए फलों और सब्ज़ियों सहित कुछ खास 
प्रतीक चिन्ह बनाये हैं. क्वान्ज़ा उत्सव के समय लोग सात रंगों की 
मोमबत्तियाँ जलाते हैं - एक काले रंग की, तीन लाल रंग की और तीन हरे रंग 
की. यह मोमबत्तियाँ एनगुज़ो सहबाह (४४५०० ५३००) की प्रतीक होती हैं अर्थात 
“सात सिद्धांत” की. इन सात सिदधांतों को याद किया जाता है, इन पर 
विचार-विमर्श होता है और उत्सव के सातों दिन और पूरा वर्ष इनको पालन 
किया जाता है. यह सात नियम हैं: 


ऊमोहजो (७॥४0)५) 
एकता-परिवार, समुदाय और राष्ट्र में एकता बनाये रखने का प्रयास. 
कूजीचाहगूलीआह (॥(७॥८४७७७।॥।५) 


आत्म-निर्णय-दूसरों द्वारा परिभाषित होने के बजाय स्वयं अपने को परिभाषित 
करना और अपने लिए स्वयं आवाज़ उठाना. 


ऊजीमा (७॥॥।४४५) 


सामूहिक उत्तरदायित्व-अपने समुदाय का स्वयं ध्यान रखना और दूसरों की 
समस्याओं को अपनी समस्या समझ कर सुलझाने का प्रयास करना. 


ऊजाहमाह (७१५७।४५४४) 


सहकारी अर्थव्यवस्था- स्वयं अपने व्यापारिक संस्थान बनाना और मित्र कर 
उनसे लाभ प्राप्त करना. 


नीआह (४॥४) 


ध्येय-एकजुट होकर अपने समाज का निर्माण करना ताकि लोग अपनी पारंपरिक 
प्रतिष्ठा फिर से अर्जित कर पायें 


कूऊंबा ((00॥४8/४) 


सृजनात्मकता- सदा कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास करते रहना ताकि 
जो समाज हमें विरासत में मित्रा है उससे बेहतर समाज लोग छोड़ कर जायें. 


ईमाहनी (॥४७४।७॥) 


अपने लोगों में, माता-पिता में, लीडरों में विश्वास करना, विश्वास करना कि हम 
सही रास्ते पर चल रहे हैं और इस संघर्ष में निश्चय ही सफल होंगे. 


इस कहानी में सातों सिद्धांत छिपे हुए हैं. क्या तुम ढूँढ सकते हो? 


अफ्रीका में स्थित घाना देश के एक छोटे से गाँव में 
एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था जिसके सात बेटे थे. अपनी 
पत्नी की मृत्यु के बाद वृद्ध ही अपने बेटों की देखभाल 
करता था. वह अपने बेटों के लिए पिता भी था और माता 
भी. सारे भाई आकर्षक युवा थे. उनकी बाहेँ एक योद्धा के 
भाले समान लंबी और मज़बूत थीं. 

लेकिन उनका पिता उनसे बहुत निराश था. सुबह से 
लेकर शाम तक उनका छोटा सा घर सातों भाइयों के 
झगड़े की आवाज़ से गूँजता रहता था. 
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जैसे ही सूर्योदय के साथ एक नये दिन का आगमन होता, सारे भाई वह सारी शाम बहस करते कि घर कब जाना चाहिए. 
बहस करने लगते. पूरी सुबह वह इस बात पर बहस करते कि फसल की “शीघ्र ही अँधेरा हो जायेगा,” सबसे छोटे बेटे ने कहा, 
देखभाल कैसे की जाए. पूरी दुपहर वह मौसम के बारे में बहस करते. “इस कतार को समाप्त कर, घर चलते हैं. नई कतार कल्ल शुरु करेंगे.” 
“बहुत गर्मी है,” मझले बेटे ने कहा. “नहीं, इतनी जल्दी काम समाप्त नहीं करना चाहिए,” तीसरे बेटे ने चिल्लाकर कहा. 


“नहीं-ठंडी हवा चल रही है,” दूसरे बेटे ने कहा. “क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि सूर्य अस्त होने वाला है?” छटा बेटा चिल्लाया. 
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एक दुखद दिन उनके बूड़े पिता का निधन हो गया और उसके शरीर 
को ज़मीन में दफना दिया गया. अगले दिन, सूर्योदय के समय गाँव के 
मुखिया ने सातों भाइयों को अपने पास बुलाया. 

“तुम्हारे पिता तुम सब के लिए पैतृक धन छोड़ गए हैं,” मुखिया ने 
कहा. 


मुखिया की बात सुन, बेटे आपस में कानाफूसी करने लगे. हे जज ॥ 
मैं जानता हूँ कि मेरे पिता अपना सारा धन मेरे लिए छोड़ गए हैं 22 ४ 
क्योंकि मैं उनका सबसे बड़ा बेटा हूँ,” सबसे बड़े बेटे ने कहा. है 


मैं जानता हूँ कि मेरे पिता अपना सारा धन मेरे लिए छोड़ गए हैं हे 
क्योंकि में उनका सबसे छोटा बेटा हूँ” सबसे छोटे बेटे ने कहा 

“वह सब मेरे लिए छोड़ गए हैं,” मंझले बेटे ने कहा. “मैं जानता हूँ कि 
उन्हें मैं सबसे प्रिय था.” 

“ईईह!” दूसरे बेटे ने कहा. “मैं सब कछ था!” 

भाई एक-दूसरे पर चिल्लाने लगे और एक-दूसरे को धकेलने लगे 
जल्दी ही वह सब ज़मीन पर लोटने लगे और एक-दूसरे को लातों और 
घूंसों से मारने लगे. 

“रुको, अभी एकदम, लड़ना बंद करो!” मुखिया ने ऊँची आवाज़ में 
कहा. 
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भाइयों ने तुरंत लड़ना बंद कर दिया. उन्होंने अपने कपड़ों से धूल 
झाड़ी और, एक-दूसरे को संदेह की इष्टि से देखते हुए, मुखिया के सामने 
बैठ गए. 


“तुम्हारे पिता का निर्देश है कि उसकी सारी संपत्ति तुम सातों में 
बराबर-बराबर बॉटी जायेगी,” मुखिया में कहा. “लेकिन सर्वप्रथम, आज 
रात चंद्रमा के उदय होने से पहले तुम्हें रेशम के धागों की इन सात 
रीलों से सोना बनाना होगा. अगर तुम ऐसा न कर पाए तो तुम्हें 
भिखारियों समान तुम्हारे घर से बाहर निकाल दिया जायेगा.” 

सबसे बड़े भाई को नीले रंग का धागा मिल्रा. दूसरे को लाल रंग 
का. तीसरे को पीले रंग का. मंझले को नारंगी रंग का. पाँचवें को हरे 
रंग का. छटे को काले रंग का और सबसे छोटे को सफेद रंग का. पल 
भर के लिए सब भाई अवाक हो गए. 

मुखिया ने फिर कहा, “अब इस पल के बाद तुम सब आपस में न 
झगड़ा करोगे, न बहस करोगे और न गुस्से में एक-दूसरे से हाथापाई 
करोगे. अगर तुम ने ऐसा किया तो तुम्हारे पिता की सारी संपत्ति गाँव 
के गरीब लोगों में बराबर-बराबर बाँट दी जायेगी. अब जल्दी जाओ, 
तुम्हारे पास बहुत थोड़ा ही समय है.” 

सब भाइयों ने झुक कर मुखिया का अभिनंदन किया ओर झटपट 
चल दिये. 
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जब सातों अशांति (घाना के एक कबीले का नाम) भाई अपने घर पहुँचे तो एक भाइयों ने हाथों पर हाथ रखे और एक-दूसरे को कस कर पकड़ लिया. 

अनोखी घटना घटी. वह एक-दूसरे के निकट बैठ गए, और किसी ने भी दूसरों को वर्षों बाद उनके घर में शांति और एकता का वातावरण बना. 

कठोर शब्द नहीं कहे. “मेरे भाइयों,” तीसरे भाई ने कहा, “हमारे पिता निश्चय ही यह न चाहते होंगे कि 
“मेरे भाइयों,” सबसे बड़े भाई ने कुछ समय पश्चात कहा, “चलो एक-दूसरे से हाथ. हम भिखारियों के समान घर से बाहर न निकाले जायें 

मित्राते हैं और आपस में सुलह कर लेते हैं मैं सहमत हूँ,” मंझले बेटे ने कहा. “मुझे विश्वास नहीं होता कि हमारे पिता हमें 
“अब हम आपस में न कभी लड़ेंगे और न बहस करेंगे,” सबसे छोटे भाई ने कहा. रेशम के धागों को सोने में बदलने का काम सौंपते अगर ऐसा करना असंभव होता 
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“क्या ऐसा हो सकता है कि,” सबसे बड़े बेटे ने कहा, 
“इन धागों में सोने के छोटे-छोटे टुकड़े हों?” 

ऊपर आकाश में सूर्य दमक रहा था. सूर्य की किरणें 
उनकी झोंपड़ी में आ रही थीं. हर भाई ने अपने धागे की 
रील को उठा कर देखा. सुंदर रंगों के धागे सूर्य के 
प्रकाश में चमकने लगे. लेकिन उन धागों में सोने के 
टुकड़े नहीं थे. 

“मुझे संदेह है मेरे भाई कि ऐसा नहीं है,” छटे भाई ने 
कहा, “पर यह अच्छा विचार था.” 


“धन्यवाद, मेरे भाई,” सबसे बड़े ने कहा. 


“क्या ऐसा संभव है कि,” सबसे छोटे ने कहा, “इन धागों से 
कोई वस्तु बना कर हम सोने के रुप में धन अर्जित कर लें?” 

“शायद,” सबसे बड़े ने कहा, “हम इन धागों से कपड़ा बना 
कर बेच सकते हैं. मुझे विश्वास है कि हम ऐसा कर सकते हैं.” 

“यह अच्छी योजना है,” मंझले ने कहा, “लेकिन एक बोल्ट 
(कपड़ा नापने का एक माप) कपड़ा बुनने के लिए हमारे पास 
पर्याप्त मात्रा में एक रंग का धागा नहीं है.” 

क्यों न हम सब धागों को एक साथ बुन कर,” तीसरे बेटे ने 
कहा, “कई रंगों वाला एक कपड़ा बुने?” 

“लेकिन यहाँ के लोग ऐसे कपड़े नहीं पहनते,” पांचवें ने कहा, 
“हम लोग वह कपड़े पहनते हैं जो एक रंग के होते हैं.” 

“हम ऐसा अनोखा कपड़ा बुनेंगे,” दूसरे ने कहा, “जिसे हर 
कोई पहनना चाहेगा.” 

“मेरे भाइयों,” छटे बेटे ने कहा, “अगर हम मिल कर एक 
साथ काम करेंगे तो हम यह काम तेज़ी से कर पायेंगे.” 

मैं जानता हूँ कि हम सफल होंगे,” मंझले बेटे ने कहा. 

सातों भाई मिलकर एक साथ काम करने लगे. करघे के लिए 
उन्होंने मिलकर लकड़ी काटी. छोटे भाइयों ने करघे के हिस्सों 
को पकड़ कर रखा और बड़े भड्यों ने उन हिस्सों को जोड़ा. और 
उस तरह उन्होंने एक करघा बना लिया. 
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फिर बारी-बारी से उन्होंने धागों से कपड़ा बुना. 
कपड़े पर उन्होंने कई प्रकार के पैटर्न बनाये. उन 
में धारियाँ थीं, पक्षियों के पंखों जैसी आकृतियाँ थीं. 
उन्होंने सभी रंगों का उपयोग किया-नीला, लाल, 
पीला, नारंगी, हरा, काला और सफेद. शीघ्र ही 
भाइयों ने बहुरंगी कपड़े के कई टुकड़े बना लिए. 


सब भाई एक कतार में चलने लगे, सबसे बड़ा आगे था और 
सबसे छोटा पीछे. उस तरह वह गाँव की ओर चल्र दिए. सूर्य ने 
धीरे-धीरे आकाश में एक सुनहरा पथ बना दिया. धूल भरे रास्ते पर 
जितनी तेज़ वह चल सकते थे उतनी तेज़ वह चल्र रहे थे. 


जब सारे धागों का उपयोग हो गया तो भाइयों ने बारी-बारी सुंदर 
रंगीन कपड़े के टुकड़ों को करीने से लपेट लिया. फिर कपड़े के टुकड़ों 
को सात टोकरियों में रख कर टोकरियाँ अपने सिरों पर उठा लीं. 


जैसे ही वह बाज़ार में पहुँचे, सातों भाई चिल्लाये, 
“आओ और संसार का सबसे अदभुत कपड़ा खरीद लो! 
आओ ओर संसार का सबसे अदभुत कपड़ा खरीद लो!” 

उन्होंने एक बोल्ट कपड़ा खोला और उसे फैला दिया 
ताकि हर कोई उसे देख पाए. बहुरंगी कपड़ा इंद्रधनुष की 
तरह दमकने लगा. सातों भाइयों के आसपास एक भीड़ 
इकट॒ठी हो गई. 

“ओह,” एक ग्रामीण ने कहा, 'मैंने आज तक इतना 
सुंदर कपड़ा नहीं देखा! इसका अनोखा पैट्रन तो देखो!” 
“अह,” दूसरे ने कहा, “सारी धरती पर इससे सुंदर 

कपड़ा नहीं होगा! इसकी बनावट तो देखो!” 


अर 


ह४ 


सारे भाई अभिमान से मुस्कराये. तभी अचानक, शानदार 
पोशाक पहने, एक व्यक्ति भीड़ के बीच से निकल कर 
सामने आ गया. सभी लोग सम्मानपूर्वक थोड़ा पीछे हट 
गए. वह राजा का कोषाध्यक्ष था. उसने कपड़े को अपनी 
हथेलियों के बीच रगड़ा. फिर उसने कपड़े का उठा कर धूप 
में देखा. 

“कितना सुंदर कपड़ा है,” कपड़े को उंगलियों से छूते हुए 
उसने कहा. “राजा के लिए यह बहुत ही अदभुत उपहार 
होगा! यह सारा कपड़ा मैं ही लूँगा!” 

सातों भाइयों ने फुसफुसा कर आपस में बात की. 

“राजा के लिए कपड़ा,” सबसे बड़े लड़के ने कहा, “तो उस 
मोल पर खरीदना चाहिए जो मोल सिर्फ एक राजा दे 
सकता हो. इसका मोल सोने के सिक्‍कों से भरी एक थैली 

“खरीद लिया,” राजा का कोषाध्यक्ष ने कहा. सोने के 
सिक्‍कों से भरी एक थैली उसने खोली और सारे सिक्के 
भाइयों के सामने डाल दिये. 
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वाले रास्ते पर चल दिये. चांदी समान चमकता चाँद आकाश में 
उभरने लगा. हॉफते हुए और पसीने से तरबतर वह मुखिया की 
कुटिया पहुँचे और कुटिया के सामने झुक गए. 

“ओह, मुखिया,” सबसे बड़े ने कहा, “हम ने धागों को सोने में 
परिवर्तित कर दिया है!” 

मुखिया अपनी कुटिया से बाहर आया और एक स्टूल पर बैठ गया. 

सबसे बड़े भाई ने थैली से निकाल कर सोना मुखिया के सामने 
बिखेर दिया. 

“क्या आज तुम लोगों ने आपस में बहस की या आपस में झगड़ा 
किया?” मुखिया ने पूछा. 

“नहीं, मेरे मुखिया,” सबसे छोटे ने उत्तर दिया, “धम एक साथ काम 
करने में इतने व्यस्त थे कि हमने न बहस की, न आपस में झगड़े.” 
“तो तुम ने वह सबक सीख लिया जो तुम्हारे पिता तुम सब को 
सिखाना चाहते थे,” मुखिया ने कहा. “जो कुछ भी तुम्हारे पिता का 

था वह सब अब तुम लोगों का है.” 

बड़े भाई प्रसन्‍नता से मुस्कराने लगे, लेकिन सबसे छोटा भाई 
उदास दिखाई दिया. 

“गाँव के गरीब लोगों का क्‍या होगा?” सबसे छोटे ने पूछा. “सारा 
पैतृक धन हमें मित्र जायेगा तो उन लोगों का क्‍या होगा?” 


जद 
सारे भाई भाग कर बाज़ार से बाहर आ गए और अपने गाँव जाने रहे. कह रह सह हररटरर्ररर छल 
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“हम,” सबसे बड़े ने कहा, “उन लोगों को धागों 
को सोने में परिवर्तित करना सिखा सकते हैं.” 

उसकी बात सुन कर मुखिया ने कहा, “आज तुम 
ने सही अर्थों में अपनी शिक्षा अर्जित की है.” 

सातों भाइयों ने बड़े ध्यान से लोगों को धागों 
को सोने में परिवर्तित करना सिखाया, अर्थात 
सुंदर, बहुरंगी कपड़ों में. उनका गाँव प्रसिद्ध हो 
गया और लोग समृद्ध हो गए 
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उस दिन से लेकर आज तक सातों भाई अपनी 
ज़मीन में एक साथ मिल कर खेती करते आए हैं. 


अफ्रीकी स्टाइल में कपड़ा बुनना 


पश्चिम अफ्रीका में स्थित घाना के लोग 
सुन्दर कपड़ा बुनने के लिए प्रसिद्ध हैं. हर 
कबीला अलग पैट्रन का कपड़ा बुनता है. और 
इंद्रधनुष के रंगों वाले रेशम के धागों से बनाया 
जाने वाला कपड़ा कैन्टे कहलाता है. घाना में यह 
बहुत प्रचलित है. 

घाना में पुरुष छोटे करघों का उपयोग करते हैं 
जिन्हें वह उठा कर एक गाँव से दूसरे गाँव ले 
जा सकते हैं. 4-6 इंच का कपड़ों के टुकड़े देकर 
वह बदले में अनाज और ज़रुरत की दूसरी 
वस्तुयें लेते हैं. कपड़ों के बड़े टुकड़े औरतें बुनती 
हैं. वह बड़े करघों पर काम करती हैं. इन टुकड़ों 
को जोड़ कर कंबल या कालीन बनाये जाते हैं. 


